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संस्कृत में जिस प्रकार पंडितराज जगन्नाथ की 'गंगालहरीः 
प्रसिद्ध हुईं ठीक उसी प्रकार हिंदी में कविवर पद्माकर की गंगालहरी” 
यदि जनश्रुति को ठीक मानें तो एक प्रकार से दोनों की रचना के हेतु 
भी एकसे दी हैं। जिस प्रकार quet 'गंगाल्हरी” के अनुकरण पर 
संस्कृत में अन्य रचनाएँ हुई उसी प्रकार दूसरी 'गंगालहरी! की जोड़- 
तोड़ में भी 'जमुना-ढहरी' (am), "peu ( ढछिराम ) 
आडि रची गई । जिस प्रकार पंडितराज की रचना को बराबरी 


(५१०) 

कोई नहों कर सका ठीक उसी प्रकार 'पद्माकर' की रचना को भी 

कोई नहीं पहुँचा । 
कवि ने इस छोटो-सो रचना में वचन-भंगि का आधार अधिक 
लिया है, जिसे आलंकारिक व्याजस्तुति' आदि नाम देते हैं. । यद्यपि | 
उन थोडे-से Gat में एक ही भाव बहुत थोड़े हेर-फेर से कई रूपों में 
मिलेगा, पर इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक छंद में कुछ-न-कुछ कहा 
अवश्य गया है, केवळ चार पर्दो का ढाँचामात्र नहीं खड़ा किया 
गया है । इसमें भाषा की सफाई के अतिरिक्त उक्ति-निवाह भी पाया 


जाता है | 
| x x x X 
'पद्माकर! की गंगालहरी' के कवित्त यद्यपि जनता वड़े चाव से 


पढ़ती ओर सुनती है, पर वॅकटेश्वर प्रेसवाले पुराने ढंग के संस्करण के 
अतिरिक्त और कोई संस्करण देखने में नहीं आता | इसी से 'श्रीरामरत्न- 
पुस्तक-माला' के द्वितीय पुष्प के रूप में यह संस्करण प्रकाशित 
किया जाता है। आशा है यह संस्करण साहित्यिक ओर धार्मिक दोनों 


प्रकार की दृष्टि रखनेवालां के लिये उपयोगी सिद्ध होगा | 


nf 


ब्रह्मनाल, काशी 
भीगणेश-चतुर्थी, १९९१ ! विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
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® ል 
HERS 
( दोहा ) 
हरि हर बिधि को सुमिरि के, काटहु कठिन कलेस | 
कबि “पदमाकर? करत है, गंगालहरी . बेस ॥१॥ 
| | (aaa) - 
बई ती RRR भई बामन-पगन पर, - 
फली-फैली फिरी ईस-सीस पै. सुगथ की | 
आइ कै जहान जन्हु-जंघा लपटाई फेरि, - 
दीनन के हेत दौरि कीन्ही तीनि पथ की ॥ 
कहे “पद्माकर! सु महिमा. .कहाँ लं RR. . 
EN गंगा नाम पायो Get सबके अरथ की | 
चारथो फल-फली फूली गहगही बहबद्दी, . 
लहलही कोरति-लता है भगीरथ की ॥२॥ 


गंगालहरी 


कूरम पै. कोल कोल हू पै सेष-कुंडली है, 

कुंडली पै फबी फेल सुफन हजार की। 
at पदमाकर” त्यों फन पै ዌብ है भूमि, 

भूमि पै फनी है थिति रजत-पहार की I 
रजत-पहार पर संसु 77 ፪, 

dg पर ज्योति जटाजूट दै अपार की। 
संमु-जटाजूटन पै चंद की छुटी है छटा, 

चंद की छटान d छटा है गंग-घार की ॥३॥ 
करम को मूल तन तन-मूल जीव जग, 

जीवन को मूल अति आनेंद ही घरिवो | 
कहे 'पद्साकर' त्यां wn को मूल राज, 

राज-मूल केवल प्रजा को भोन ጃቪሻ ॥ 
प्रजा-मूल अन्न सब अन्नन को मूल मेघ, 

मेघन को मूल एक जज्ञ IER | 
जज्ञन को मूल घन, धन-मूल wd, अरु 

gaya गंगाजल-बिंदु पान करिबो ॥४॥ 
सहज सुभाय आय एक महापातकी को, 

गंगा मैया घोई तू तौ देह निज आप दै। 
कहै 'पद्माकर' सु महिमा मही में भई, 

महादेव देवन में बाढी थिर थाप है ॥ 
जकि-से रहे हैं. जम, थकि-से रहे हें दूत, 

दूनी सब पापन के उठी तन ताप है। 
बाँची बढी वा की गति देखि के बिचित्र रहे, 

चित्र-कैसे लिखे चित्रगुप्त चुपचाप दै ॥५॥ ` 





गंगालहरी 3 


गंगा के चरित्र लखि ጣብ जसराज, यहद 
. ए॒ रे ፎጩ मेरे gga में कान दै। 

कहे “पद्माकर? नरक सब मूँदि करि, 

ae दरवाजेन को aft यह थान दै॥ 
58 यह देवनदी कीन्हें सब देव, या तें | 

दूवन gate कै बिदा के बेगि पान ፳ | 
फारि डार फरद न राखु रोजनामा कहूँ, 

खाता खति जान दे बही को बहि जान दै ከክ ६॥ 
जान्यो जिन है न जज्ञ जोग जप जागरन, 

जन्मद बितायो जग जोयन को जोइ के | 
कहे “पद्माकर? सुदेवन की सेवन तें, | 

दूरि रदे qi सति - बेदरद होइ कै ከ 
झटिल suet झर कलही कलंकी, कलि- 

काल को कथान में रहे जे मति खोइ के | 
95 ከጁ में बैठे सुर-संगन में, 

गंग की तरंगन में अंगन को घोइ के ॥७॥ 
98 Û न मो सों कहूँ नेक हृ डरात हुतो, . 

tat अब तो सों हों हैं नेक हू न eR । 
कहे “पद्माकर” प्रचंड जौ परेगो तौ, 

उमंडि करि तो सों gade site afta ॥ 
चलो-चछ चलो-चळ बिचळु न बीच हो d, | 

कीच-बीच नीच तो कुटुंब को कचरिद्दो | 
ए रे दृगादार मेरे पातक अपार तोहि, T: 

गंगा की wem में पछारि छार df ॥८॥ 


derent: 
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ዌቭ जौन तेरी घौरी धारा में घसत जात, . 
तिन को न होत सुरपुर d निपात दै | 
कहे पद्माकर? तिहारो नाम जा के सुख, 
. . ता के मुख असत को पुंज सरसात है ॥ 
तेरो तोय छे के औ.छुवति तन जा को बात, 
विन की चले न. जमलोकन में. बात 8۱ 
जहाँ-जहाँ मैया तेरी घूरि उड़ि जाति गंगा, . 
तहाँ-तहाँ पापन को धूरि उड़ि जात है ॥९॥ 
जमपुर दवारे, लगे तिन में फेवारे, कोऊ 
हें न रखवारे ऐसे वन के. उजारे & | 
कह 'पद्माकर' fugi प्रन घारे ds, ne 
: . करि .अघ भारे सुरलोक को सिधारे ١١ 
सुजन सुखारे करे पुन्य उजियारे अति, | 
` पतित-कतारे भवसिंघु तें उतारे हँ । 
काहू ने न तारे fare गंगा तुम तारे, और | 
. ፳8 तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं ॥१०॥ 
सुचित गोबिंद हे कै सेवते कहाँ थौं जाइ, . 
` ` जलजंतु-पंति जरि जैवे को अमिलती। 
se “पद्माकर? सु जादा कहों कौन अब, 
जाती मरजादा.हे मही की अनमिलती ॥ 
जल यल अंतरिच्छ पावते ፍ पापी मुक्ति, 
.. सुनिजन जापकन जो न दुरि fundi 
सूखि जातो सिंधु बडवानल की मारन खो, . | 
जो. न गंगाधार ह हजार घार मिलती ॥११॥ _ 


अंगालइरी ዒ 


ጫጨ ኡሙ፡፡=2) 


बिधि 5 कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि यही, i 
हरि-पद्‌-पंकज-प्रताप की लहर है। : 
कहे “पद्माकर? गिरीस-सीस-मंडल के 
सुंडन की माल ततकाल अघहर È ॥ 
भूपति भगीरथ के रथ की सुपुन्य-पथ, 
जन्हु-जप-जोग-फल-फेल की फहर ፪ | 
छेम की su गंगा usd लहर, - 
कलिकाल को कहर जमजाल को जहर है HII 
हों तौ पंचभूत तजिबे को तक्यो तोहि, पर 
तें तौ कर्यो मोहिं भलो भूतन को पति है | 
कहे “पद्माकर? सु एक तन तारिवे में, 
कीन्हें तन ग्यारह कहौ सो कौनि गति है ॥ 
सेरे भाग गंग ae लिखी भागीरथी, तुम्हें ዐ : 
. - कहिए कछुक तौ कितेक मेरी सति है। 
एक wage आयौं aa को तेरे कूल, | 
NT तोहि तो त्रिसूल देत बार न जगति uta 
भाषा होति भूषित सु पूरी अभिलाषा होति, - 
| सुजस-लतान की सु साखा 8 सुगति AI 
कहे “पद्माकर” त्यों बदन बिसाल होत, 
“हाल होत हेरि छल-छिद्रन او‎ की खतिकी ॥ 
गंगाजू R गुनगान करें irf 
: आनि होति बरषा सु थानँद की अति को d 
पूर होत पुन्यन को धूर होत अधरम, ' 
` चूर होति चिंता दूर होति geret ॥१४॥ 


गंगालहरी 
सूघरो जो होतो atf लेतो और दूजो कहूँ, 
जातो बन खेती करि खातो एक दर wid 
ए तो पद्माकर! न मानत है नाथि चलें, 
सुजन के साथ है गेरया अजगर की N 
मैं तो यादि छोडौं पैन मो को यह छोड़त है 
फेरि लै री फेरि व्याधि आपने बगर की | 
सैल ባናና गहि ऊरघ की गेल गंगा, 
कैसो वैल दीन्हों जो न: गेल गदै घर की ॥१५॥ - 
जोग अप जागे ፳፪ जाहु न ና भैया, 
मेरी कही आँखिन के आगे सु तो आवेगी | 
कहे 'पद्माकर न 8 काम सरस्वती, | 
ata हू कलिंदी कान करन न पावेगी Il 
aa छीनि अंबर दिगंबर कै जोरावरी, 
वेल पे चढाइ फेरि सेल पै ٧0۱ 
मुंडन फे माल की सुजंगन के जाल की 
Uu सु गंगा गजखाल को खिलत पहिरावेगी ॥१६॥ 
लोचन असम अंग भसम चिता को लाइ, 
. तीनों लोक नायक सो केसे के ठहरतो। 
कहे “पद्माकर? बिलोकि इमि ढंग जाके, 
वेद्‌ हू पुरान गान केसे अनुसरतो॥ 
बाँधे जटाजूट बैठि परबत-कूट माहि, 
महाकालकूट कहो कैसे कै ठहरतो। 
धीव नित अंग रहे Rat के संगे, ऐसे 
| पूछतो को नंगे जो न गंगे सीस घरतो ॥१७॥ 





Ge 

पापन की पाति भाँति-भाँति बिललाति परी 

जम की जमाति इलकंपन हिलति दै | 
कहे “पद्माकर? हमेसा दिव्य-बोथिन में, | 

बानन की रेल-ठेल ठेलनि ठिलवि है॥ 
सुरधुनि रावरे उधारे जग-जीवन की 

छिन-छिन सेन सिवलोक को मिलति दै | 
आसन अरघ देत-देत निसिबासर, 

बिचारे पाकसासन को ata न मिलति है ॥१८॥ 
सवन के बीच बीच-समे महानीच-मुख 

गंगा सया तेरे E रेतु-कन हे गये | 
me 'पद्माकर' Gaal सुनौ ताकी Tat, ٢ 

छबि की छटान सों त्यो छित-छोर छु गये ॥ 
दूत ጻዛቭባ चित्रगुप्त aum 

जकाने जमजाल पाप-पुंज St त्वे गये। 
चारियुख चारिसुज TRT रहे तादि, 

पंचन के देखत ददी पंचमुख हे गये ॥१९॥ 
कलि के कलंकी कूर कुटिल कुराद्दी केते 

वरि गे तुरंत 95 लीन्द्ी रेनु-राइ जब | 
कहे “पद्माकर? प्रयास बिन पावे सिद्धि . ` 

मानत न कोऊ जमदूतन की दाह दब ॥ 
कागज करम करंतूति के उठाइ घरे 

पचि-पचि पेच में परे हं प्रेतनाइ अब | 
बेपरद्‌ aa गजब शुनादिन के, ` ` 
| गंगा की गरद Stra TE गुनाह सब ॥२०॥ 





गंगालहरी 


रेनुका की रासन में कीच-कुस-कासन में, 
: _ , निकट निवासन में आसन लदाऊ छे | 
कहे “पद्माकर? acts मंजु सूरन में, 
घौरी-घौरी धूरन में पूरन प्रभाऊ के ॥ 
वारन में पारन में tag quae में, 
. नाचति है मुकुति अधीन सब काऊ È | 
कूल ओ कछारन में गंगाजल-धारन में, 
: सँझरा सँकारन में कारन में काऊ के ॥२१॥ 
तेरे तीर जौ लौं एक लहर निहारियतु, ` 
. तोलों केयो लच्छ सूच्छ लहरन Î | 
कहे “पद्माकर? ጭ፪ जो वरदान, तो लो 
बरदानन के गान अनुसारती Il 
जो लौं लगें काहू सों aga कला एक तौ लौं, | 
. 518 कला .के समूहन सँभारती | 
जौ लौं एक तारे को हौं रचत कवित्त गंगे, 
fi . तौ लौ तुम केतिक करोरि तारि. डारती ॥२२॥ 
गंगाजू तिहारे तीर आळी भाँति “पद्माकर! 
_ देखि एक पातकी की अदभुत गति | 
आइ के गोविंद aie घरि कै गरुडजू पे, 
...  आपनेई लोक जाइबे की कोन्ही मति ከ 
जी लौं TRA को भये गाफिल गोबिंद तौ at, 
አ चोरि चतुरानन चलाई हंसगति है | 
जौ ait चतुरानन चितेबे चारों ओर, tet | eee 
፪« पे चढाइ लै गयोई बषपति दै ॥२३॥ | 





ቭጠመጩበ ነ ዒ 


पापी एक जात हुतो गंगा के अन्हाइवे को, 
ता सों कहे कोऊ एक अधम अपान में । 
mg जनि पंथी उत बिपति बिसेषि होति, 
मिलेगो सहान कालकूट खान-पान सें ॥ 
` कहै “पदमाकर? gina Fa अंग, 
संग सं सुभारी भूत चलेंगे मसान में। 
कमर कसंगे गजखाल ततकाल, बिन 
. अंबर फिरेगो तू दिगंवर Ram में ॥९४॥ 
ዒሣ ቦዛዚ लोक की सिंगार की विसाल माल, 
| कैधों जगी जग में ፳፪ तीरथन की | 
कहे “पद्माकर? बिराजै सुरसिंघु-धार, 
51 दूधधार कामधेनुन के थन की ॥ 
भूपति भगीरथ के जस की जळूस suf, 
प्रगटी तपस्या Sal पूरी जन्हु-जन को | 
कंधों कछ राखे राकापति सों इलाका भारी 
(i: भूमि की सलाका के पताका पुन्य-गन की ॥२५॥ 
जस को न जोर जब पापिन पे चल्यो तब, 
हाथ जोरि गंगाजू सों चुगुली करें RI 
बड़ेन पे ፳፲ पै ना ढरौ देवि तुच्छन पे, 
कहै “पदमाकर? सुनावत हरे-हरे ॥ 
बड़ेन पै ፪፻ घड़ी 'पाइये बड़ाई देखौ 
«gated तो तुम्हें इस सीस पे ढरे। 
greg को देती Stat नारायन रूप, dul 
| तुच्छ gré तुच्छ करि पायन तरे फरे ॥२६॥ 


2o 


गंगालहरी 


अघम अज्ञान एक चढि के बिमान भाष्यो, 

बूत हों गंगा तोहि परि-परि पाइ हों। 
कहे “पद्माकर? कृपा करि sum साँची, 

देखे अति अदसुत UR सुभाइ दों ॥ - 
तेरे गुनगान ही की महिमा महान मेया, 

कान-कान नाइ के जहान-मध्य छाइद्दौं | 
एक मुख गाये ता के पंचमुख पाये, अब 

पंचमुख गाइहों तौ केते मुख पाइहों [15:91 
पापन की पाँति महामंद मुख मेली भई, 

दीपति दुचंद फेली घरम-समाज att 
कहे 'पदमाकर' त्यों रोगन को राह परी, 

दाह परी दुःखन में गाइ अति गाज की ॥ 
जा दिन तें भूमि माहिं भगीरथ आनी, जग 

जानी गंगधारा या अपारा सब काज की | 
ता दिन तें जानी-सी बिकानी बिललानी-सी, . 

बिलानी-सी दिखानी राजधानी जमराज की ॥२८॥ 
जम के जसूस बिनै जम सों इमेस करें, 

तेरी ठाकुरी को ठीक नेकु न Red है। 
बड़े-बड़े पापी आ सुरापी द्विज-तापी, agt . 

चलन न पावे कहूँ हुकुम हमारो है ॥ 
58 “पद्माकर? genie fem . 

` नाम ले कै कोऊ सिवलोक को सिघारो है । 
बैठी सीख नंगा के तरंगा है अभंगा, ऐसी - 
` गंगा ने उठाइ दीन्दों अमल विद्दारो है ॥२९॥ | 


 Simeuü ११ 


बिन जप जज्ञ दान तीछन तपस्या ध्यान, 

चाहत द जो fug लोक में महाउदोत | 
कहे 'पढ्माकर' सुनो तो दाल, दामी भरौ 

frat 5 ले कै कहूँ कागद-कलस-दोत | 
ባጣጂ के नाम सुने हामी भरे लिखे कहे, 

ऐसे चढ़ि जात कछु पुन्यन के पूरे गोत | 
स्रौ गुने सुने तें औ हजार शुने हामी भरे, 

लाख गुने लिखत करोरि शुने se होत ॥३०॥ 
परो एक पतित we तीर गंगाजू के, 

कुटिल Hart कोढ़ी कुंठित geî 58 | 
कहे "पदमाकर? कहौं मैं कोन वा की qui, 

कीट परि गये तन आवे महा दुरगंध || 
पाप हाल get सु کا‎ गे fuu, 

टूटि गे तड़ाक दे सुनाम लेत wate | 
गं कहे Taka दोरि गही s अरु, 

गा के कहे गरुड़ चढाइ लीन्हों निज कंध ॥३१॥ 
सरद्‌-घटा-सी खासी उठती Erd, 

दुपटा-सी fifa छी रथि-छटा-सी निरघारिये | 
लउ्जा-सी छुरी-सी छारद्वारी-सी गढी-सी गढ़, . 
ss Haat मढ़ो-सो ጃጣ के ढार ढारिये ॥ 
कहे 'पद्माकर' सु घौरी-घौरी ata आवे : 

चौरी-चौरी चंचल सुचारु चिन्दवारिये | 
हरे-हरे छबि: नई-नई न्यारी-न्यारी नि, c 

H | लहरें निहारि प्यारी ባባጂ fef UR 


FS 


२२ 


विघन बिनास अवपास होत नासे भासे, 
नासे पुन्य-पुंज wp प्रकासे र॑गरंगा फे | 

सुख की समाजे उपराजै साज छाजै छिति, 
| घन-सी गराजै राजै सीस इस नंगा के ॥ 

कहे 'पद्माकर' सुजाने करि ज्ञाने जाने, 
` ताने मनमाने भोग आने देव-अंगा È | 


सुंदर सुभंगा नित अमित अभंगा 59, 


अघ-ओघ-भंगा ये तरंगा देवि गंगा फे॥३३॥ 
तहाँ आइ भूमि d लगाइ आसमान हू लं | 
जानि गिरवान ओ बिमानन के जुरे थोक । 
कहै “पद्माकर? जो कोऊ नर जैसे तैसे, तन 
Ws गंगा - तीर तजि . के महान ata | 
सो तौ देत व्याथे बिष दुःखन दिनाई देत, 
पापन के पुंज को पहारन को ठोक-ठोक || 
दुगा देत quu चुनौती चित्रगुप्ते देत, 
जम को जरब देत पापी लेत सिवलोक ॥३४। 
सुखद सुद्दाई मनभाई सुनिदेवन के 
निखिल निकाई रूप बेदन में गाई दै | 
कहे 'पदमाकर” कहाँ लौं साधुताई कहीं | 
सब ही पे एक-सी दया-सी बगराई 2 Il 
पुन्यताई धारत' sma ሻናዛ9፪ 
ባፍ ठकुराई की sae send ፪ | 
जहाँ-जहाँ जम की जमाति कीन्ह करामाति | 
तहाँ-तहाँ फिर देवि गंगा की sere ፪ ॥३५॥ 










| 


उचा 


गंगाजू के नीर-तीर छोड़े हैं सरीर जिन, 
— 85 गने जात पुन्यवंतन की घुर | 
፳፪ “पद्माकर” त्यों तिन की जूस लखि ॒ 
गीरवान सकल dud जुर-जुर RI 
सारथी गोबिंद दीपदानवारे भानु होत, 
. पंखवारे आरे पाकसासन-से सुर ፪[ 
खौरवारे बरुन तमोरवारे' तारापति, | 
चौंरवारे चारु चतुरानन चतुर हैं ॥३६॥ 


` एक महापातकी gma की दसा बिलोकि 


देत यों उराहनो.सु आठ हू पहर है। 
मीच-समे तेरे उत आप गये कंठ, इत 
- sm ቫ कंठ कालकूट-सो जहर है | 
आप चढ़ी सीस मोहिं दीन्ही बकसीस, | 
आ हजार .सीसवारे की लगाई भटहर है | 
मोहिं करि नंगा अंग-अंगनि सुजंगा atat | 
: ए री मेरी गंगा तेरी अद्भुत लहर 2 ॥३७॥ 
कीजतु फिराद सुनि लीजिये हमारी गंगा, : $ 
. साखन के साथी दुःख दिगाज feum तू । 
कहे “पद्माकर? जु जानत न कोऊ. दूजो टी 
~ ` तौन जस जगा-जगा जगद्रम गाये तू ॥ 
आयो EA हौं तो कळु लीबे को तिहार पास, 
जनम के. TR wwe RU तू । 
छोड़ि-छोड़ि तत्र तन सोये ते गरीब जे वे 


IT aa पूरे-पूरे ` पुन्य-पटल ` जगाये तू ॥३८॥ 
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गंगालहरी 
सुनि सन माने सनमाने सारदादि iR, 
sm जाने जे बखाने बेद-बानी के। 
आप अविनासी हैं बिनासी दुःखजालन के, | 
पुन्य के प्रकासी प्रन-पूरक सु प्रानी के। 
कहै 'पद्माकर' सु पाप-तम-पूषन हैं, 
दृषन-रह्वित wa TRO महानी St 
श्यावो अब ध्यावी लोक पावो देवदेवन के, 
ካ अरे गावौ गुन गंगा महारानी के ॥३९॥ 
लाइ भूमिलोक d जसूस जबरई जाइ, 
जाहिर खवर करी पापिन 5 मित्र कौ | 
कहे “पद्माकर? बिलोकि जम कही कै, 
विचारो तौ करम-गति ऐसे अपवित्र की | 
जो लौं ክሳ कागद बिचारन कछुक तौ लौं, 
ता के कान परी घुनि गंगा के चरित्र की । 
वा के सीस ही तें ऐसी ባካ बही, जा में 
बही-वही फिरी a चित्र औ शुपित्र की ॥४०॥ 
सुरसरि मेया एक पातकी gere तोद, - 
Gat दिव्य दीन्हों तपतेज्ञ ae तै नै है | 
5ኒ “पद्माकर” स्वलोक, विद्दि आगे रखि, 
करत प्रनाम gee सब wa ፪ | 
व्याकुल बिलोकि वह बोल्यो देवि देवन सों, | 
o कोऊना ፳፪ तुम्हें और कछु दैने है। 


द्र सो कइत ፳፪ लने है न इंद्रलोक, 


संसुलोक लेने कै गोबिंद लोक लैन दै ॥४१॥ 





शंगालहरी १५ 


eee gaa न चाहत ux चढ्यो, 
बैल हु बिलोकि सन वा की ओर टरको । 
कहे ‘aqua’ सु देखि 5 गरुड़ हू को, 
लेखि निज भाग अलुरागि के न सरको Il 
का पे चढ़ों कोन ast चाहत aaa, 
यह सोचत पतित परयो गंगा-तीर पर को | 
जौ लौं घरी द्वेक रूप हर को न पायो, तौ लौं 
| पातकी बिचारो भयो चोर भरे घर को ॥४२॥ 
वा को जस कितहूँ न जाग्यो qure, 
या को घाम-घाम फेलि-फेलि रह्यो जस है | 
वा को सुन्यो एक देवलोक में quu ata, 
या को तो दिखात ፳፻ लोक में quu दै || 
कहे “पद्माकर? सुदान वह ጻባ देत, 
ये तौ बिन # सबै देत awa ፪ | 
आछो अभिराम कहे पूरन सकल काम, . 
गंगाजू को नाम कामतरु तें सरस दै ॥४३॥ 
सारमाला सत्य की बिचारमाला बेदन की, 
सारी भागमाला है भगीरथ ata को | 
वपमाला TE की सु जपमाला जोगिन की, 
आही आपमाला या अनादि त्रह्मबेस की || 
कहे “पदमाकर” प्रमानमाला पुन्यन की, ٢ 
गंगाजू की धारा घनमाला दै घनेस की | 
शानमाला गुरु की गुमानमाला ज्ञानिन की, 
ध्यानमाला भुव मौलिमाला हे मद्देस की ॥४४॥ 


| 
| 
1 








१६ 


गंगालहरी 
ज्ञानन में ध्यानन में निगम-निदानन म॑; ! 
मिलत न क्यों हुँ हरि ही में ध्याइयतु है | 
कहे पद्माकर' न तच्छन प्रतच्छ होत; 
अच्छन के आगे हू अधिच्छ गाइयतु है ॥ 
इंदिरा के मंदिर में सुनिये अनंद-भरे 
ብጻ wade तहाँ कैसे जाइयतु ÈI 
बेदन के ፪፪ में न पेये छीरसिंघु में, 
सु गंगाजल-बिंद में afte पाइयतु है ॥४५॥ 


नीर के निकट रेनु-रंजित wu याँ तट 


एकपट चादर की चाँदनी बिछाई-सी | 
कहे पद्माकर! त्यों करत कलोल लोक, 

आबरत पूरे रासमंडल की पाई-सी d 
frag Rena की ጣሻ राग राचती-पी, 

नाचती तरंग ऐन आनद ዛጣ5ጣ | 
अघ की अँधेरी कहुँ रहन न पाई, फिरे 

घाई-घाई गंगाधार सरद्‌-जुन्हाई-सी ॥।४६॥ 
काम अरु क्रोध लोभ मोह सद्‌ मातसये, 

इन की sisted को smite पै जारिदै | 


कहे “पदमाकर? पसारि पुन्य चारौ ओर, 


"- क 


चारो फल घामन में afte पे aR? ከ 
छोभ छल चंदन को बाढ़े पाप-वृ'दन को 

फिकिरि के फंदन को afte पे फारिदै | 
एके वार वारि जिन गंगा को पियो है 
fire तारनि तरंगिनी या वारिहै पे aR? ॥४७॥ 





गंगालहरी १ ७ 


सुंडन की माल देखो भाल पर ज्वाल Hat 

छीन लीबो अंबर अडंबर जहाँ जैसो | 
कहे “पद्साकर' त्यो बैल पै चढ़ाइबो 

SSSA पुरानी गजखाल को भलो तैसो || 
चंगा करि डारिवो सुभगा भखि डारिबो 

सु गंगा ፳፪ सानिवो न qud कछू dd | 
साँपनि RR mR गरे में बिष afta 

जु तारिबो Gar तो बिगारिबो wat Sat ॥४८॥ 
qa अये जे हें नर गंगा के अन्हाइबे को, 

कामी बदनामी मामी Se करोर हें | 
55 “पद्माकर? त्यों तिन की अवाइन के, | 

माचि रहे जोर सुर-लोकन d सोर ፪ [ዘ 
बार-बार हाट-सी लगाये Ta घाट-घाट, | 

बाट ፪፻ तीर में कवे धौं तन Ê | 
एक ओर गरुड़ ga एक ओर ठाढे, 

एक ओर नाँढिया बिमान एक ओर हैं ॥४९॥ 
5በ፪ करि आयो हुतो Hur पास रावर में ! 

गाढ हू के पास दुख eft बुटि-बुटि गे | 
कहे “पद्माकर? कुरोग में सँघाती de 

गल में चलत घूसि-घूमि घुटि-घुटि गे ॥ 
दगादार दोष de afte बिलाइ गये, . تآ‎ 

फिकिरि के फंद बिन छोरे छुटि-छुटि गे। 
जो लौं आउ-आउ तेरे तीर पर गंगा तौ लो 

बीच ही में मेरे पाप-पुंज SÊSÊ गे ॥५०॥ 


| 
| 
i 
| 
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गंगारहरी 


भूमिलोक gaie स्वगेलोक मद्दालोक, 

जनलोक तपलोक सत्यलोक कल ጻ | 
कहे “पद्माकरः अतल में बितल में, 

सुतल मैं रसातल में मंजु महातल में [ 
त्यों मैं तातल में पताल में अचल चल, - 

जेते जोव-जंतु बसें भाषत सकल में | 
बीच में न feni विराजै बिस्नु-थल में, 

सु गंगाजू के जल मैं ጂባ एक पल में ॥५१॥ 
जनम-जनम जिन छोड्यो तो न मेरो संग, 

अंग-अंग नित ही रहे जे Were & | 
कहे “पद्माकर? በጠባ ate गंगा ፍጥ 

जप के जतन में न ag HAR lI 
तौन पाप मेरे तेरे तीर पर मेया अब, 

मिलत न ፪፻ इत कित धौं दिराने हैँ। 
कचरे करार में वहे के बीच घार में, के 

बूड़ वे सेवार में कि वारू में बिलाने हैं. ॥५२॥ 
योग हू में भोग में बियोग में सँयोग हू में, 

_ , रोगहू में रस में न नेको बिसराइये | 

कहे “पदमाकर? पुरी में पुन्य, रौरव में, 
ह फेलन में फेल-फेल गेलन में TR | 
बरिन में बंधु में बिथा में बंसबालन में, 

विषय में रन हू में जहाँ-जहाँ जाइये | 
सोच हू में सुख में सुरी में सादिबी में कहूँ, 
गंगा गंगा गंगा कहि जनम बिताइये ॥५३॥ | 


v 





गंगालहरी १९ 


( दोहा ) 
गिरिस गजानन गिरिसुता ध्याइ, agha श्रति-पंथ | 
कबि “TERT ही कियो, गंगालहरी sar ॥५४॥ 
( कवित्त ) 
आरी-खो भुजंग भागीरथि के सुतीर परयो, 
ताहि लखि TIR को awa पार भो | 
कह “पद्माकर” चतुसुज को रूप भयो 
बड़े-बड़े पापनि हूँ ताप को RA ቫ | 
नारद्‌ बिसारद हू सारद सराहेँ भले, 
इंद्र जम बरुन कुबेर परिवार ቫ [ 
गंगा के प्रभाव लखि. gale मजाकी मंजु; 
सोइ अहि गरुड़ के कंघ पै सवार भो ॥५५॥ 
( दोहा ) 
गंगालहरी जो सुजन, कहें - सुने श्रुति सार | 
ताको गंगा देति है, सदा सुभग फल चार ॥५६॥ ' 


इति पद्ाकरकता गंगालदरो समाप्ता | 








आऔरामरत्न-पुस्तक-माला] का तृतीय पुष्प का तृतोय पुष्प 
Ar 










'पृदाकरः का 'जगद्विनोद' साहित्यिका में बहुत प्रसिद्ध 5፡1. 
अंगार-रस के आळंबन एवं उद्दीपन विभावों का विस्तार से तथा मोटे | 
रूप से रस-मात्र का विवेचन इसमें वहुत साफ पाया जाता ፳ ፤ इन. 
विषयों का अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी सवे. प्रथम इसी पुस्तक का | 
अध्ययन किया करते ፳፪ किंतु बहुत दिनों से इस पुस्तक का कोई | | 
संस्करण प्राप्य नहीं है । इसी अभाव की पूर्ति के लिये यह संस्करण | 
प्रकाशित किया गया है। कई प्रतियाँ के आधार पर इसका. पाठ- 
संशोधन बढ़े परिश्रम के साथ किया गया है। विद्यार्थियों की सुविधा 
के लिये इसमें कठिन शब्दों एवं स्थलों की टिप्पणियाँ भी विस्तार से | 
दी गई हैं। मूल्य १) k 





प्ता-- . 
n श्रीरामरत्न-पुस्तक-भवन, 
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